तो माधुर विभाग से श्री कृष्ण के कुशल को जहा इसलिए उसके लिए सुदेव पर झुकते है और
उस भाग के साल ने गुबजातपेकयासंसा उसकी तपस्या न रही होगी जिसने श्याम, सुंदर और
पाटी मुख में वरण किया ये साधारणी रहती है साधारणी रखती वाली बोटियां मुस्कुरा रही
है के ज्ञान को सुन कर के देखो बुद्धू को मुझसे ही तो ज्ञान प्राप्त किया मुझे कोई
लेक्चर देने शिष्य, गुरु को उपदेश करे तो इसका मतलब का यानी जिस गुरु से प्रात या
उसी को परदेश करने आया अनजान क्योंकि बेल दी जाए वे पढ़ी लिखी गोपी बंद करके आई
अपने को छुपा कर लाए अमठाछापरपिछली 2 पे पर ले ये तो साधारण रहती वाली सकां भक्तों
की बात मैंने बताए ये की दृश्टि से ये सब जियो इसको न सुनाएगा ये वो लोग जाएगा,
मायावती हो जाएगी 2 समाज, पहुचाएंगे, अनंत को मिलेगा पूर्ण का पर
श्कादोीरमलातपरात, पर, भंसों ब्रह्मानन्द से भी बड़ा सुख मिलेगा यह ठीक है और
बेतबप्याजतक ने कहा कृष्ण वक्ता सकारू बरूरनेसेबतादथल, निसकाबदतककरजगम का र कर दे
यदि कोई श्री कृष्ण के प्रति सदा पदपीभिलकरेतो भी लोग बन ली है क्यूंकी उनको माया
से छुटकारा मिल जाएगा प्लस सदा के लिए प्रेरणा नंद मिलेगा कि तु यदि भगवान को छोड़
कर माया के अंदर में रहने वाले देवी, देवताओं या दूसरों की भक्ति करता है तो वो
निष्काम भक्ति करेगा तो भी जलराशि घूमना पड़े यानि शुभ धुपर्स्नैलिटी की सकाम भक्ति
भी बन रही है और अशुबधपर्षनैलिटी की माया भक्त सत्ता की निष्काम भक्ति भी नहीं है
11 शब्द पर ध्यान 2 लेकिन ये साधना की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक है सबसे बड़ा हतरा
ये है अगर हम अपनी कामना श्याम, सुन्दर, सम्बंधित ही रहते हैं और अपने शो के लिए
इस वक्त पर ध्यान देना अपने शो के लिए देखो ये नंबर 1 की कोपियाभीश्यामसुंदर का
दर्शन चाहती, विलन चाहती, स्पर्श चाहती और नंबर 3 की भी चाहिए और नंबर 2 की भी
चाहिए अंतर क्या है अंतर यह है नंबर 3 वाली केवल अपने शो के लिए चाहिए और नंबर 2
वाली समन्यसानपरीवाली अपने सुख के लिए भी फिफतीपरटेऔरअपने श्याम सुन्दर टेस्ट सुख
के लिए फिरती दोनो का सुख क्या है और नंबर 1 वाली एवं श्याम सुन्दर ये ही सुख के
लिए समस्त कामनाएं बनाती उनकी कामना अपने लिए ही बस इतना होता है अपने लिए उनकी
कामना नहीं अपने लिए काम बनाने में डिंग संसार में जितना प्यार है माँ बाप बेटा का
उसमें क्लास वाली फिलॉस केवल अपने सुख के लिए ही सब प्यार कर संसार के लिए अपने
संसार के लिए जो हम लोग स्वास्थ्य के लिए प्यार करते हैं अपने ही ही है ही इसलिए
क्या होता है वो प्यार कभी बड़ा कभी घटा कभी जिल्लो यानी हमारे स्वास्थ की सिद्धी
जितनी लिमिट में हुई उतनी बड़ा स्वास्थ दुआ प्यार कम हो गया आज स्वास्थ नहीं से दू
क्या सबा यानि प्रेम का देश आधार सा तेज तो बड़ा था पर जूँ हमारी कामना बनाने की
आदत तो बिगड़ गयी और अगर हमारी 1 कामना भी होगी तो कल नही होगी और हो गई होगी और
इसलिए दिवाली की राय में पास पास वाला प्रेम यानी सकाम भक्ति यानी साधारणी रति
वाली भक्ति त्याग की सोच ये प्रेम है रही है हमारी नवदाकोवालाकुछ मात्रा में है वो
भी खुली क्यूंकि उसमे श्याम सुंदर के सुख का भी ध्यान रखा जाता है अपने सुख के साथ
श्याम सुंदर के सुख का भी ध्यान रहता है ये प्रेम है लक्ष्मी का गुरु पुरी वगैरह
जदवालिकामेंहै 16 स्वारथ या इन सब का समन्स अपने सुख का ध्यान है शाम शुख का ध्यान
गुडबानीदिस्ट्ी में और 1 बात और याद रखियेगा कि ये साधारटीरतीऔरसबन सा इन दोनो
ब्लास्ट के भक्तों को वो ब्रिज कालज नहीं मिलेगा बस बालिका के जागे और बालिका के
आईसवरकोप्रमुखहै मा तो भी कम है देखिये ऐसा है उसका क्लास पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त
करने वाले पर हंसों का ब्रह्मा रंग अनलिमिट हैपेन्स अनंत आवन उससे ऊँचा
बाँठकासुसरसाकार जा भुजा वाले बहा का उससे ऊँचा द्वारका कासू ये श्री कृष्ण का
चुका है समन के वाला उससे ऊँचा मथुरा का तू उससे ऊँचा ब्रिज कासू उससे ऊँचा कुंड
कासू उससे ऊँचा निपुन उससे ऊँचा निभृत जिकासु इतने क्लास होते हैं निभृतनिकुंजमे
समर्थन वाले जाएंगे लेकिन वो निपुन जा सकते हैं कुंड कोई भी विश्व का जी ये जी जो
होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं 1 को नया भगवत प्राप्ति कर ले हो जाते है जो लो
आप लोगों में से कोई भगवा प्राप्त कर ले तो गोल उद्यत 1 जीव ऐसे जीव होते हैं जो
सदा से माया जो पड़े थे और रहेंगे उनको निसदधगकहतेहै वो भी जा और 1 भगवान की
सोरुपशकतीकेपालिक से है ऐसे महापुरुष होते है वो भी जो महापुरुष है चुको भी काम
करने वाले ये भी नही जा केवल राधा बस जाते है पुन्य में और पुन्य में वे जाते हैं
तो भगवान के परिकर है अधिकार से सोलूपशखतीकेगवलर लड़िका प्रशाखा महाशती और कुंज में
दिखने समलथारकीकेमहा पुरुष है सब जाता आपने यानि कुंज तक आपको प्रवेश मिल सकता है
यदि आप कुंज के प्रवेश का अधिकारी है और उसी प्रकार की शिक्षा देकर आपको आगे ले
जाता है सब पे करता है जिस क्लास का भी होगा उसी क्लास मे आपको सीट मिलेगी को
विशेष सराह क्यूकि उसे गंध है इस लिए नहीं मिलता आईशर्मेंरसनेरस मा अगर कोई माँ ने
बच्चे को ऑफिस में करप्ट है कमिश्नर है गवर्नर है प्रेसिडेंट उस माँ को सुख नहीं
मिलेगा उसकी बीवी को सुख नहीं मिलेगा उसके बच्चे को सुख नहीं मिलेगा जब वो वापिस
से लौट के घर में आता है अपनी नजबदीमेंअएकपटाना पहन कर स्वाभाविक चाल से चल कर बहू
को फैलाता है माँ से प्यार करता है जिविशेकरताहैछोलने से बच्चे को बोल में लेकर
पली भाषा में बोलत है तब हम लोगो को सुख मिलता है वो जो सीडीएस करते है हम लोग
बैठा करते हैं 1 करते हुए उस स्वरूप से कोई प्यार नहीं करना चाहिए 2 हो जाते से
प्यार करने वाले तो उसी प्रकार ये जो वृद्ध का 10 है इसमें केवल का झूर है धुन धुन
आयश्वद्धकानाम देश यहां भगवान की भगवत्ता समाप्त करने भगवान को पता नहीं मैं भगवान
हूँ थोड़ी देर के लिए ये श्रोता भैया को ये भावना आई थी कि मेरा बेटा जरुर कोल कोई
सफिल्चुअल पॉवर वाला है जब ब्यान दिखाया था यह कश का लो ये कोई डिपनशक्तीहै मेरा
बेटा ऐसा सोच कर देखने लगी देखे श्याम सुर shयamsुndरtet bdbd swar maya बात करे
मैं बरिष्वीमायको भगवान ने प्रवाहित किया और जा कर और उसने भुला दिया क्या क्या
सोचते दिमाग खराब हो गया सच तब तक सावधान हो गए और वही ये तो मेरा लाला है मैं
धरती करती हूँ उसी उन्हीं की कृपा से ये सब होता है जो तमाम नाटक ये जो हमारे
बच्चे को सब्जी की सुरक्षा मिल रही है ये हमारी विश्णु की भक्ति के कारण है
विश्लुनिककेमोपास सदा भक्ती करते हैं हम और हमारे पाती विश्णु की वह हमारी रक्षा
करते आये कहीं स्वर के 1 सेकंड को आ भी गया तो भगवान को चाहिए वो थोड़ी चोरी सेवा
करता है शक्ति जो भगवान की है वो थोड़ी चोरी सेवा करती है जैसे मैया को मैया ने
ठाकुर जी को मुखर में भाग लिया टाई करने का दम बनाया तो अश्व शक्ति तो लोग कराए
स्वामी विद्यालय में आप को तो विराट दिखाते और उसके बाद कभी भैया की हृदय की फैली
हुई थी तो कोई देवता भगवान को ऐसा लगता है तो तुरंत भगवान में बैठी बा को प्रवाहित
करते और भैया को मोहित कर दिया और मैया भूल गई और फुल बड़ी के लिए मिलगा रा है यानि
ब्रिज में नाधुलमाधुलही है अतेव समरथाीवालाववही ब्रेट ये भगवत प्रापटी तक न भूल
इसीलिए लuपकोस्वामीनेगौरां बाद भूपी सम्प्रदाय ने भक्त प्रजा परिभाषा किया उत्तम
अफ्रिका अनन्या का ग्यान का आप बूललेकिष्णा हकपिलुचियाते उत्तमा हकरी की पहली शर्त
अपने सुख की कोई काम बात पहले अपने सुख की कोई कामना न हो तो क्या सुख चाहे रहे ये
तो हम आनंद के है की कामना हम कैसे निकाले ये तो हम नहीं आनंद की काम लगा नहीं है
लेकिन अपने स्वास्थ की दृष्टि से करने की कामना निकालना है श्याम सुन्दर को सुखी
कर के सुखी होना ये श्याम सुंदर सुख पा ने इस व्यवहार से ये देख कर हम जो हम
समर्पण करते हैं भगवान को भगवान उसका दुबरा करके वापस करते हैं वो कोई यहाँ वहाँ
नहीं खराब जाएगा बिगड़ जाएगा या खो जाएगा तो डबल हो तो जाएगा लेकिन अगर हम काम न कर
लेंगे तो सबसे बड़ी वस्तु हमको ने मिलेगी रस ही मिलेगा वो प्रेम पीछे आगे पीछे हुआ
के
